बच्चों को अनुशासित 
करने का महत्व 


बच्चा कें ओहि बाट पर प्रशिक्षित करू, 
आ जखन ओ बूढ़ भऽ जायत तँ ओ ओहि 
बाट सँ नहिं हटत। नीतिवचन 22:6 


अभिभावक के लिये 


देखू, सन्तान प्रभुक सम्पति अछि, आ गर्भक फल ओकर फल 
अछि। भजन संहिता 27:3 


जे अपन लाठी छोड़ैत अछि, से अपन बेटा सँ घृणा करैत अछि, 
मुदा जे ओकरा सं प्रेम करैत अछि, से ओकरा सजा दैत अछि। 
नीतिवचन 43:24 

परमेश्‌ वरक भय मे इढ़ विश्‌ वास रहैत अछि, आ हुनकर सन्‌ तान 
सभ केँ शरण-स्थान भेटतनि। नीतिवचन 44:26 

जाबत आशा रहैत अछि, ताबत घरि अपन बेटा केँ सजा दिअ, 

आ ओकर कानब सँ तोहर प्राण बख्श नहिं दिअ। नीतिवचन 9:8 
बच्चाक हृदय मे मूर्खता बान्हल रहैत छैक; मुदा सुधारक लाठी 
ओकरा ओकरा सँ दूर कऽ देतैक। नीतिवचन 22:5 

बच्चा सँ सुधार नहि राखू, किएक ते जँ अहाँ ओकरा लाठी सँ मारि 
देबैक तँ ओ नहिं मरत। अहाँ ओकरा लाठी सँ मारिं देब आ ओकर 
प्राण केँ नरक सँ बचा लेब। नीतिंवचन 23:3-4 

लाठी आ डाँट सँ बुद्ध मेटैत छैक, मुदा अपना लेल छोड़ल गेल 
बच्चा अपन माय कें लज्जित करैत अछि। नीतिवचन 29:75 

अपन बेटा केँ ठीक करू, आ ओ अहाँ कें विश्राम देत। हूँ, 

ओ अहाँक प्राण कें आनन्दित करताह।” नीतिवचन 29:77 


आ अहाँक सभ सन्‌ तान परमेश्‌ वरक शिक्षा देल जायत। आ 
तोहर सन्‌ तान सभक शान्‌ ति बहुत होयत।” यशायाह 54:43 


बच्चों के लिये 


अपन पिता आ मायक आदर करू, जाहि सँ अहाँक परमेश्‌ वर 
अहाँ केँ जे देश दैत छथि, ताहि पर अहाँक दिन बेसी रहय। 
निर्गमन 20:42 


हमर बेटा, प्रभुक दंड कँ तिरस्कृत नहि करू। आ हुनकर सुधार 
सँ थकब नहि, किएक तं प्रभु जकरा प्रेम करैत छथि, तकरा ठीक 
करैत छथि। जेना बाप बेटा, जिनका पर ओ प्रसन्न होइत छथि।” 
नीतिवचन 3:7-72 


सुलेमान के लोकोक्ति। बुद्धिमान पुत्र पिता केँ प्रसन्न करैत अछि, 
मुदा मूर्ख पुत्र ओकर मायक भार होड़त छैक। नीतिवचन 70:7 


अपन पिताक बात सुनि लिअ, जे अपन माय केँ बूढ़ मेला पर 
तिरस्कृत नहि करू। नीतिवचन 23:22 


सन्तान सभ, प्रभु मे अपन माता-पिताक आज्ञा मानू, किएक तँ ई 
बात उचित अछि। अपन पिता आ मायक आदर करू। जे प्रतिज्ञाक 
संग पहिल आज्ञा अछि। जाहि सँ अहाँ केँ ई बात नीक भऽ जाय आ 
अहाँ पृथ्‌ वी पर दीर्घायु होअय।” इफिंसियों 6:4-3 


अपन पिता केँ पूरा मोन सँ आदर करू, मायक दुःख केँ नहिं 
बिसरब। मोन राखू जे अहाँ हुनका सभ सँ जनमल छी। आ जे काज 
ओ सभ अहाँक लेल कयलनि से अहाँ हुनका सभ कें कोना 
प्रतिफल देबनि? उपदेशक 7:27-28 


अगर हम सब अपन बच्चा सब के अनुशासित करब त ओ सब 
एखन कानत मुदा भविष्य में आनंद लेब। अगर हम सब अपन 
बच्चा सब के अनुशासित नै करब त ओ सब आब मजा लेत मुदा 
भविष्य में कानत। 


बच्चा सब अपन देश के भविष्य छैथ। मुदा जँ अनुशासनक बिना 
बूढ़ हेताह तँ अपन देशक भविष्य की हेतैक? 


वयस्क केरऽ सब खराब आदत वू होय छै जेकरा सुधार या 
अनुशासित नै करलऽ गेलऽ छेलै जबे वू खाली बच्चा छेलै । 
भगवान्‌ सँ डरय बला बच्चाक पालन-पोषण करय पड़त। 


हम जीवित माटिक टुकड़ी लऽ गेलहुँ 

आ घीरे-धीरे दिन-प्रतिदिन एकर निर्माण करैत रहलाह 
साल बीत गेल तखन फेर आबि गेलहुँ 

ई एकटा आदमी छल जकरा हम देखैत छलहुँ 

ओ एखनो कि प्रारंभिक प्रभाव पहिरने छलाह 

आ आब हम हुनका नहिं बदलि सकलहुँ 


